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@ कारी सहित्य लेखक, अनुसंधानकर्ती एवं प्रकातक : दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती 
@ सहायतार्यं :₹,५.८- पात्र 

@ © स्वाधिकार लेखकायीव 

@ प्रयम्‌ आवृति पाय हजार प्रति : माघ कृष्ण अमावस्या, संवत्‌ २०६४, दिनांक : ८८२०८ 
@ द्वितीय आवृत्ति पोच हजार प्रतिः ज्ये शुक्ल, निर्जला एकादशी, दिनांक ; जून १४/६८०८ 
@ अर संयोजन : चित्रा प्रिद, अस्सी, वाराणसी 

@ मुद्रक : काच्रा आफसेद, रयोन््रपुते, वारणसी 


4 > 
सूचना : १.“ काशी की बृहद्‌ चौरासी कोस यात्रा" मुस्तक का लोकार्पण चागणसी के मण्डलायुक्त 
श्री नितिन रमे गोकर्णं ज महोदय ते दिनांक २४-२-०८ को अपराह्न ३ बजे पद्रकार संप, 
पादकः स्मृति भवन, गोलपर, वारणसो मे किया। 


मूचयनाः व दरगनार्थी समो मदिरो का द्शन-पूजन कलते हुए परिक्रमा दर्शन 
यात्रा करा ४ 


ट्छ 


दिनांक ८/३/२००८ मे दण्डौ स्वाम शिवानन्द सरस्वतो ज म चौरासो कोस यात का शुभारम्म किया! `" 
मध्यमे धर, दण्डपाणौ, अतू तया चिश्वनाय ओ का दतेन फरक एवं हानयापो मं संकल्प तेकर, आदि- 
विग्येरयर मदिर काणं गेलै क दर्न-पूजन्‌ करके फूलमण्डौ से राटा सूमो आदि वाहन में दैटकर या 
पैदल "हर-हर महादेव शम्भो, कशी विश्यना गंगे" कोन कते हुए यारो चलते ६1 

८.३.२००८ से आज तक यह यात्रा पुष्यात एवं धर्मात्मा त्रियो द्वारा सज्जनवापूर्वक चत ररी है। 

१. चौरासी कोस परिक्रमा पौ प्रयम यात्र दिनांक ८,३/२००८ चो स्यामौ शिवानन्द सरस्वतत ज ने अपने 
भक्तो के साय सम्प किया। 


२. द्वितीय यात्रा का सुमारम्प स्वामो जौ ने दिनांक २८/३८/२००८ को किया, जिसमे मद्रास के लगभग 
पत्तास (५०) रीर्थयोत्रिधो ने संचालक श्री अनित पाण्डे के साथ याश सप्यत्र कौ। 

३. एूतौय यात्र ख शुभारम्म स्वायोओ म दिनांक ८/४/२००८ फो किया, जिसमे केरल प्रांत के 
एकतलिस (४१) यारो धे। 

४. सतुं यागर मे संचालक शरौ अनिल खौ के ऋय दिनक २०/६४/२००८ को सुबह सात (७) बवे 


करटक के रहने याने लगभग पचपन यारी गये, भिस दद्पाटन स्वामीज के दाथ मे हु! यात मण्डी 
ने पच (५) वाहनं की सहायता से यात्रा पूं की। 


५. पृदयम यात्रा रण्डो स्वामी श्री सिवानन्द सरर्यतजी ने शुभारम्म पिया। यह व्यश्च संचालक - 
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॥ श्री गणेशाय नमः॥ 


काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस 
परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा 










अनुसंधानकर्ता : 
अभिनव ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानयोगी सिद्धसन्त अनन्तश्री 
विभूषित धर्मसग्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 
कृपापात्र शिष्य ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ सिद्धसन्त 
अनन्त श्री विभूषित दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
काशी के तीर्थ, मठ, अन्न क्षेत्र, मंदिर के तथा 
काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के 
एवं जनकल्याण समिति के 
संस्थापक एवं अध्यक्ष 
धर्मसंघ, दुर्गकुण्ड, काशी (वाराणसी) 
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® काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पुजन यात्रा 9 
धर्मसम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज के क्रपापात्र 
शिष्य दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी धर्मसंघ, दुर्गकुण्ड 

ने अपने अथक्‌ परिश्रम के बल पर काशी की वृहद 
चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा की खोज की है। रुूद्रपरताप 
गौतमजौ ने अपनी पुस्तक “काशी यात्रा" मे लिखा है कि 

मुगल शासको की प्रतिशोधपूर्णं नीति के कारण लुप्त हूई 
अनेक धार्मिक यात्राओं के साथ यह परिक्रमा यात्रा भी 
लगभग पाच सौ वर्ष पहले बंद हो गई थी। फाल्गुन शुक्ल 

| प्रतिपदा के दिन शनिवार दिनांक 8 मार्च 2008 ई, को 
` प्रातः 8 बजे अन्नपूर्णा एवं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन 
करके ज्ञानवापी से संकल्प लेकर चौरासी कोस परिक्रमा 
पैदल दर्शन-पूजन यात्रा का शुभारम्भ वण्ड़ी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी करेगे। जिसमें साधू-संत, महात्मा, जनता- 
जनार्दन एवं भक्तगण अधिक-से-अधिक संख्या मे स्वामी 

जी के साथ काशी की चौरासी कोस परिक्रमा की यात्रा 

कर सकते हे ओर परिक्रमा यात्रा का मन, वाणी से प्रचार- 

प्रसार तथा सहयोग कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर। 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस पर्रिमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 

काशी की चौरासी कोश परिक्रमा यात्रा करने से 
जन्म-जन्मान्तर के पाप ओर रोग नष्ट होकर पुण्य का 
उदय होता है। गरीबी, दुःख, संकट, कलह तथा रोग नष्ट 
होते है। सुख-शान्ति, धन-सम्पत्ति एवं यश-प्रतिष्ठा, सम्मान 
प्राप्त होता है। शत्रु मित्र हो जाते हँ, गरीब धनी हो जाते 
हैँ तथा रोगी निरोगी हो जाते है! 

काशी की बृहद चौरासी कोस परिक्रमा दर्शन यात्रा 
श्रीकरपात्री जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातः 
8 बजे ज्ञानवापी से अपने भक्तो के साथ चौरासी कोश की 
यात्रा प्रारम्भ करेगे। इस यात्रा के विषय की विस्तृत 
जानकारी हेतु “काशी की वृहद चौरासी कोस परिक्रमा 
दर्शन यात्रा माहात्म्य“ नामक पुस्तक के आज्ञानुसार प्रत्येक 
पड़ाव में पहुचकर पूजा एवं सत्संग करना चाहिए। इस 
यात्रा के दौरान प्रतिदिन प्रवचन, कीर्तन एवं सत्संग होता 
है, जिसमे गौव के ओर पड़ाव के लोगों को भी भाग लेना 
अनिवार्य है। यात्रियों के पड़ाव मे परहुचने पर वहा के लोगों 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/281133|| 00161101. [21411260 0\ 66810011 
जेयो सज 





® काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा- दर्शन पूजन यात्रा 9 
से अनुरोध है कि वे यात्रियों का स्वागत करे ओर रहने एवं 
भोजन आदि की व्यवस्था मे सहयोग देवे। 

स्वामी शिवानन्द सरस्वती ने इस यात्रा को पुनः 
प्रारम्भ करने हेतु अथक्‌ परिश्रम किया है तथा इन्होने 
यात्रा की खोज के दौरान यात्रा के माहात्म्य एवं इसकी 
उपयोगिता तथा इसके इतिहास के विषय मे हजारो पत्रिका 
छपवाकर इसका वितरण किया साथ-ही स्थान-स्थान पर 
जाकर वहां के लोगों से मिलकर उन्हे इस बात के लिए 
। तैयार किया कि जब भविष्य में यात्रीगण वहां दर्शन हेतु 
यात्रा मे आयेगे तो गाव की जनता उनके रहन-सहन की 
जिम्मेवारी उठाये एवं सुरक्षा ओर सहयोग करे। 
यात्रियों के मदद का परिणाम : यह बात सत्य एवं 
शास्त्र प्रमाणित भी है किं यदि कोई भगवान्‌ के मंदिर मे 
जा रहा हो ओर उसे मंदिर का पता न मालूम हो तो रास्ता 
बताने वाले को महापुण्य होता है। तब यह चिन्तन करने 
योग्य बात है कि इस महान्‌ यात्रा के यात्रियो की जो भी 
मदद करेगा उसका पुण्य अतुलनीय होगा। 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 

यात्रा से स्थानीय लोगो को भी लाभः यात्रियों के 
आवागमन से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। जैसे 
रोजगार के अवसर बदेगे। दूकान, कारखाना आदि खोलने 
से कई परिवारों को भला होगा एवं उन दुकानों मे अन्य 
लोगो को नौकरी तथा लाखों को रोजगार मिलेगा। किसी 
भो यात्री को किसी प्रकार का कष्ट न हो। प्रत्येक पड़ाव के 
प्रधान एवं थानाध्यक्ष एक दिन पहले पड़ाव मे जाकर 
व्यवस्था देखंगे। दूसरे दिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए 
दिन मे 10 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक पुलिसमैन की 
इदयूटी लगा दे। 

नोट : काशी की वृहद चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा 
माहात्म्य नामक पुस्तक छप रही है। पुस्तक को देखकर 
प्रत्येक पड़ाव मे क्या-क्या कार्य करना है- इसकी जानकारी 
प्राप्त करे। 

सूचना-चौरासी कोस यात्रा के देवी-देवताओं का 
दर्शन करने के लिए बांसफाटक के फूलमण्डी से तीसरे 
दिन 25.01.2009.से प्रातः 6 बजे टाटा सूमो की गाड़ी 
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° काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रिमा- दर्शन पूजन यात्रा ° । 

जायेगी। बलुवाघाट एवं चुनारघाट मे पक्का पुल बन रहा ` 
है। 10.02.2011.के महाशिवरात्रि के दिन में मीनी बस 
गोलगड़ा से काशी की चौरासी कोश परिक्रमा के मार्गमे 

यात्रा करने वाले को लेकर प्रत्येक तीसरे दिन चलेगी। 

चौरासी कोश यात्रा करने वाले काशी विश्वनाथ 
जी के श्रद्धालु भक्त महाशिवरात्रि के दिन प्रतिवर्ष काशी में 
आकर गगास्नान करके संध्या कर मंदिरो का दर्शन कर 
“ॐ नमः शिवाय“ महामंत्र का जप करे तत्पश्चात्‌ 
कीर्तन, भजन, जप करते हूए रात्रि मे जागरण कर दूसरे 
दिन गंगास्नान करके व्रत का पारायण करके उपर्युक्त 
बताये गये फूलमण्डी वाले स्थान पर यथा समय दिन के 
10 बजे बांसफाटक सत्यनारायण मंदिर के सामने 
फएूलमण्डी मे पहुच जाये । वहां से काशी विश्वनाथ नित्य 
यात्रा “हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे” कीर्तन 
करते हूए मणिकर्णिका घाट मेँ स्नान, दर्शन कर नित्य 
यात्रा पूर्णं करके अपने-अपने स्थान मठ, मंदिर, आश्रम 
एवं घर म जाकर भोजन करने के पश्चात्‌ काशी की वृहद 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 
चौरासी कोस परिक्रमा मे ले जाने हेतु अति आवश्यक 
सामान साथलेले। 

दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रतिवर्ष 

की भति दिनांक 8.03.2008 ई. शनिवार को प्रातः आठ 
बजे विश्वनाथ आदि के दर्शन करके ज्ञानवापी मेँ नन्दी एवं 
कुआ के पास व्यास गही मँ वैठकर संकल्प लेकर कीर्तन 
करते हुए ज्ञानवापी से मणिकर्णिका पहुचे (जो लोग व्यास 
गी मे संकत्प लेने मे असमर्थ हों वे लोग मणिकर्णिका मेँ 
. संकल्प ले सकते है) तथा वहं से पञ्चगंगासे नौकाद्वारा 
गंगा पार करके हुमरी गांव जी.टी. रोड को पार करं 
पगडंडी रास्ते से सेमरा से उत्तर बगल मँ सडक से बखरा, ` ` 
व्यासपुर होते हुए वेदव्यासनगर, चांदी, तारागांव, जिला 
चन्दौली पहर्ेगे, यहीं प्रथम पड़ाव है। ५ ये 
सभी पड़ाव प्राचीन र्। व्यासकुण्डकरूप नमः, 

: व्यासगणेशाय नमः, वेदव्यासेश्वराय नमः, सरस्वतीदव्य 
नमः। यहां हुवकर दर्शन-पूजन आदि कर के मंदिर मे 
पेड के नीचे विद्यालय मे ओर धर्मशाला मेँ जहां स्थान मिले 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 18/80 \/8।क18। (01661610. 01411260 0\/ ' 





° काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 
वहां ठहरकर जलपान-भोजनादि करर। 3 बजे से सतसंग, 
कीर्तन, प्रवचन श्रवण कर विश्राम करें। फिर दूसरे दिन 
प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान, संध्या आदि करके 
मंदिर म जाकर पूजा करके दूसरे पड़ाव विष्णुधाम-वैकुण्ठपुर 
जाने के लिए यात्रा प्रारम्भ करे। रामबाग में दुर्गाजी के 
दर्शन करके लंका जी.टी. रोड पार कर रतनबाग में 
बालत्रिपुरसुन्दरी देवी के दर्शन-पूजन करे, रामनगर उद्योग 
कारखाना जीवनाथपुर, पटनवां, गोपालपुर.भवानीपुर, 

नारायणपुर होते हुए वैकुण्ठपुर, मिरजापुर मे दूसरा पड़ाव «4 
विष्णुधाम है। वैकुण्ठतीर्थ कुण्डकरुप तीर्थाय नमः. 
वकुण्ठेश्वराय नमः, कात्यायनी दुगदिव्यै नमः, विष्णुश्वराय 
नमः, शालटक विनायकाय नमः। वहौँ दर्शन -पूजन, 
भोजनादि सत्संग करके यात्रीगण विश्राम कर! 

दूसरे दिन प्रातः वैकुण्ठपुर से शिवशंकरी धाम मेँ 
दर्शन कर, कैलहट जमुई बाजार, पंवरहाउस के पश्चिम 
इन्दिरा कालिज होते हए आचार्य जी के मंदिर मेँ तीसरा 
पड़ाव वल्लभाचार्यधाम है। गोपालकुण्डकूप तीर्थाय नमः, 
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° काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 
यहो पर वल्लभाचार्य जी का गही है। मंदिर के नीचे से 
दर्शन करे। यह धर्मशाला मे रहे। यहाँ पर पूर्ववत्‌ 
सत्संग एवं सब कार्य कर रात्रि मे निवास करे। दूसरे 
दिन चुनारघाट होते हुए खानपुर, पाहो गांव होते हुए 
कषछठवां बाजार मे दाहिनी तरफ़ पोखरा ओर हनुमान जी 
के मंदिर मे चौथा पड़ाव हनुमानधाम है। हनुमते नमः, 
हनुमतेश्वराय नमः, अंजनी दुर्गा देव्यै नमः, श्री गणेशाय 
नमः यथा समय यहाँ भी पूर्वं की भाति नियमों का 
पालन करे। तीन बजे से कथा-कीर्तन सत्संग करके 
विश्राम करे। पुनः अगली सुबह हनुमानधाम से कठवां 
रोड, कपसेठी कालिका बाड़ होते हुए कालिकाधाम मे 
पचवां पड़ाव है। महाचण्डी कालिका तीर्थाय नमः 
(यहां कुर एवं कुण्ड विद्यमान है), महाचण्डी कालिका 
देव्यै नमः, कालरात्रश्वराय नमः, मंगलविनायकाय नमः, 
अरुणादित्याय नमः, चण्डभैरवाय नमः (कालिका वाङ) 
यौ भी पूर्ववत्‌ सब कार्य करे। कीर्तन. भजन, सत्संग 
करते हए उस दिन रात्रि निवास करते है। दूसरे दिन 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पुजन यात्रा 
अनेई, यज्ञशाला होते हुए नकटी सिद्धेश्वरी भवानी 
पहुचे यह छठवां पड़ाव है। नकटी सिद्धेश्वरी भवानी 
तीर्थाय नमः, सिद्धेश्वराय नमः, नकटी सिद्धेश्वरी ` 
भवानी देव्यै नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, बटुक भैरवाय 
नमः, त्रिलोचनेश्वराय नमः यहां भी सारे कार्यक्रम 
पहले की तरह करते हुए सत्संग कर रव्रि विश्राम 
करना चाहिए। 

इसके पश्चात्‌ दूसरे दिन देवथूहा चेहरा, विन्दा 

न सूरही गांव खालिशपुर, रेलवे फाटक, चारा फैक्टरी के 
दक्षिण बगल से सिन्धौरा बाजार रामवाबा आश्रम में 
इण्टर कलिज के पास सिद्ध हनुमान मंदिर मे पशुपति 

धाम सातवां पड़ाव हं। हनुमते नमः, नम्देश्वराय नमः. 
हनुमतेश्वराय नमः, यक्षविनायकाय नमः यहां भी पूर्ववत्‌ 
कर्य करै! स्नान. दर्शन, भोजन करके, कीर्तन, सत्संग 
ऊर दिश्राम कर! 

दूसरे दिन प्रातः सिन्धोरा से भरतपुर, जगदीशपुर 
दला छेते हुए हरिहरयुर करपात्रीनगर मेँ आठवां पङ्ाव 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस पर्रिमा- दर्शन पूजन यात्रा ° 
है। हरिहरेश्वराय नमः, दिमुख विनायकाय नमः, 
भुवनेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः यहां भी स्नान करके हरिहरेश्वर 
का दर्शन-पूजन कर पूर्ववत्‌ कार्य करे। जलपान-भोजन 
करने के पश्चात्‌ कीर्तन-सत्संग करते हुए विश्राम करे। 

अगले दिन प्रातः हरिहरपुर से धरहरा, राजबाड़ी, 
मार्कण्डेय महादेव होते हुए गंगा के किनारे राममंदिर 
मार्कण्डेश्वर धाम में नौवां पड़ाव है। सुमन्तेश्वराय नमः, 
मार्केण्डेश्वराय नमः, एकमुख विनायकाय नमः, दुर्गा 
देव्यै नमः यहौँ भी गंगा-स्नान, संध्या, दर्शन-पूजन करके 
भोजन करने के पश्चात्‌ कीर्तन सत्संग कर विश्राम 
होगा। 

पुनः अगली सुबह नौका द्वारा गंगापार करके 
टाण्डा, नाथपुर, मजदहा लक्ष्मणगदढ़ मं लच्छर बाबा के 
दर्शन करके चलें] मंदिर से दक्षिण बगल स पूर्व, नारद 
गोव, परासी नहर, मोहरगंज, परभुर होते हुए सकलडीहां 
पोखरा महेभ्वर शंकर जी के मंदिर मेँ दसर्वां पड़ाव 
.आदिशंकराचार्य धाम है। महेश्वर तीर्थाय नमः, 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पूजन यात्रा ® 
महेश्वराय नमः, माहेश्वरी दुगदिव्यै नमः, उन्मत्तभैरवाय 
नमः, महाकालेश्वराय नमः. यह भी दर्शन करके 
पूर्ववरति विधिवत्‌ सब कार्य करते हुए सत्संग कर रत्र 
विश्राम करे। | 

अगले दिन सकलडीहां से अलीनगर जाने वाली 
सडक से कुचवन रेलवे फाटक पार करके इण्डियन 
ओंयल अलीनगर जी.टी. रोड पार करके चकिया जाने 
वाली सडक से गोधना त्रिमुहानी से गोधना गांव होते 
हूए गौरी गांव अमरनाथधाम नागेश्वरजी के मंदिर मे 
ग्यारहवोँ पड़ाव है। अमरनाथतीर्थाय नमः (यहां 
; मानसरोवर पोखरा ओर कुआ है). नागेश्वराय नमः, 
अमरनाथेश्वराय नमः, गौरीदुर्गा देव्यै नमः. 
हेरम्भविनायकाय नमः यात्रीगण पड़ाव में पहूचकर स्नान, 
संध्या, दर्शन, पूजन पूर्ववत्‌ सब कार्य करके उस दिन 
प्रवचन, सत्संग करते हुए विश्राम करे। 
दूसरे दिन जीवनाथपुर होते हए रतनवाग मं 
बाला त्रिपुरसुन्दरी मंदिर का पुनः दर्शन करे। यह मंदिर 
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° काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस पर्क्रिमा-दर्शन पूजन यात्रा ° 
चौरासी कोश यात्रा का केन्द्र बिन्दु है। जाते समय एवं 
आते समय मंदिर का दर्शन करके चले। रतनबाग से 
रामनगर किला होते हुए सामने घाट नगवा एवं असी से दो 
मार्ग है| एक असीघाट से घाट होते हुए एवं दूसरा गली- ` 
गली से केदारेश्वर होते हुए दशाश्वमेध सडक से विश्वनाथ 
गली मे साक्षी विनायक के दर्शन करके अ्रपर्णा विश्वनाथ 

› आदि के दर्शन करके ज्ञानवापी में नन्दी के पास व्यास गदी 
पर संकल्प छोडकर व्राह्मण को दक्षिणा दे कर यात्रीगण 
काशी के चौरासी कोश के देवी-देवताओं के स्मरण करते 
हुए यात्री अपने-अपने आश्रम, मठ, मंदिर ओर घर को 
जाते है। घर पहुचने के दूसरे दिन या तीसरे दिन तीन घे 
का'कीर्तन एवं सुन्दरकांड का पाठ करं अथवा हनुमान ( 
चालीसा, सत्यनारायण व्रतकथा श्रवण. हवन आदि करके 
साधू एवं ब्राह्मण, कन्या को यथाशक्ति भोजन कराये ओर 
सकुटुब भोजन कर। चौरासी कोश परिक्रमा यात्रा करने 
वाले को काशी दिश्वनाथ जी अपनी भक्ति देते ह| मन, 
दधि भक्तिमय हो जाता है। अपने-अपने ईष्टदेव के म्र 
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का नाम निरन्तर जप करने लगता है ओर भगवान्‌ के 
भजन मे हौ मग्न रहता है ओर धन-धान्य, सुख-शान्ति 
प्राप्त करता है, उसका दोनों लोक सुधर जाता हे। 

काशी की धर्मप्राण जनता एवं प्रशासनिक व्यवस्था 
के तहत सांसद, विधायकों एवं सामर्थ्यवान लोगो से 
निवेदन हँ किं आप सभी लोग काशी की विभि यात्राओं 
के अन्तर्गत आने वाले मठ-मंदिरो एवं धर्मशाला, कुण्डके 
प्राचीन स्वरूप को संरक्षण देते हए जीोद्धार करावै) 

नोट : माघ शुक्ल वसंत पंचमी के दिन 12 बजे से 

2 बजे के वीच मे दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जीका 

जन्मोत्सव समारोह को राममंदिर, धर्मसं के प्रांगण में 
मनाया जायेगा। 
प्रतिवर्ष की भति श्री स्वामी जी काशी की पंचक्रोशी 
परिक्रमा यात्रा कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि को प्रातः 8 बजे 
ज्ञानवापी मे संकल्प लेकर प्रस्थान करते हैँ जो अनन्तश्री 
विभूषित स्वामी करपात्री जी की प्रेरणा एवं ईष्ट्देव की 
आज्ञा से अनवरत अखण्ड रूप से चल रही है। 
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० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस पर््रिमा-दर्शन पजन यात्रा ° 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सर॑स्वतीजी के 
कर कमली द्वारा रचित वुस्तके- 

हिमालय प्रेस मे छषी पुस्तकों का नाम- (1) काशी की महिमा, (2) 
काशी मोक्ष निर्णय, (3) काशी का इतिहास, (4) वाराणसी प्रदक्षिणा 
यात्रा (5) पञ्चकोशी यात्रा, (6) काशी दर्शन, (7) काश्या मरणान्मुक्ति, 
(8) सिद्ध संतो का चमत्कार, (9) काशी मे सिद्ध शिवलिंगो का चमत्कार, 
(10) काशी मे सोमवार से रविवार तक के वार यात्रा, (11) काशी का 
लघु महात्म्य, (12) काशी की वार्षिक यात्रा, (13) राम नाम महिमा, 
(14) एक दिव्य जीवन दर्शन, (15) काशी की पञ्चकोशी यात्रा 
महात्म्य, (16) काशी मे प्रत्येक तिथि के दिन एक वर्ष तक नेम से दर्शन 
यात्रा माहात्म्य, (17) धर्म सप्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ठे यज्ञ का 
चमत्कार ओर जीवन दर्शन, (18) काशी महात्म्य श्री सम्पूर्णानन्द 
सं्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। स्वामीजी द्वारा 
रचित पुस्तकों के वने हूए निगेदिव प्रेस मे है| (19) काशी गौरव-भार्गव 
आपसेट्स-मच्छोदश, वाराणरी, (20) वाराणसी महात्म्य, (21) वाराणसी 
बड़ी अन्ती नगर परिक्रमा, आनन्दकानन प्रेस, टेडीनीम, वाराणसी, 
(22) काशी दिव्य दर्शन, (23) काशी का महात्य, (24) काशी मुक्ति ( 
महात्म्य, कावरा आपसेद्स प्रेस, रवीन्द्र कलोनी, वाराणसी, (26) 
कामधेनु कलि काशी पञ्चकोश्ी महात्म्य, आनन्द कानन प्रेस, ठेढीनीम, 
वाराणसी, (26) लोला कुण्ड दर्शन स्नान महिमा, (27) काशी की 
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० काशी की वृहद्‌ चोरासी कोस परिक्रमा-दर्शन पुजन यात्रा ° 
चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा दर्शन पूजन महात््य-कावरा आपसेट्स, 
रवीन्दरपुर कलोनी, वाराणसी मे छपी धी। 
शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तके- 

(28) काशी रहस्य भाषा टीका हिन्दी, (29) शिवरहस्य हिन्दी 
भाषा टीका, (30) काशी गङ्गा दर्शन, (31) स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
करापात्री जी महाराज का जीवन दर्शन, (32) काशी की वृहद्‌ चौरासी 
कोस परिक्रमा दर्शन यात्रा महात्म्य (33) काशी दर्शन (दूसरा भाग). 
(34) काशी का इतिहास, (35) काशी के सिद्ध संतो का चमत्कार, 
(36) देवपूजा विधि, (37) काशी प्रकाश । 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की रचित पुस्तकों का प्राप्ति 
स्थान- @ धर्मसंघ, दुर्ग कुण्ड, वाराणसी, © करपत्री धाम, केदारघाट, 

वाराणसी ® काशी विशव्वर जी का व्यक्तिगत मंदिर, मीरघाट, वाराणसी! 
नोट : वर्तमान मे काशी के धर्मसंघ मे गौशाला ओर छत्रो को 
छात्रावास एवं भोजन निःशुत्क दिया जाता है। धर्मसंघ के अध्यक्षश्री 
शंकरदेव चैतन्य ब्रह्माचारी जीने विशाल सत्संग भवन बनाया है। काशी 
विश्वनाथ जी के भक्तो केलिएपूजा, पाठ, जप-यज्ञ तथा श्रीमद्भागवत्‌ 
शिवपुराण आदि कथा प्रवचन केलिए सत्संग भवन उपलब्ध है। यहौँ पर 
प्रायः कथा एव प्रवचन के आयोजन होते रहते हँ! 
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नित्यानन्द शत्र के भतृतव म दिनाक ५५५२००८ क संपत एई, जिसमे पैतोस तोयया तीन (३) वाहनों फे 
सराय गये। यह यात्री लक्षदौप, वंगाल के रहने वाले ये। 
६. पष्टम यात्रा दिनांक २०/५/०८ को श्री अनिलजी (इन्मीनियर) े लगभग वादस (२२) तोर्थयात्नियों 
च दो (२) वाहन के साय पूर्णं फी! 
७. सप्तम यात्रा का उद्घाटन स्वामोजी ने दिनाक २५/०५/२००८ को ६ बजे ज्ञानवापौ से किया, जिसमें 
व नेपाल निवासो श्री शिव प्रसाद खदाल जो ैतौस (३५) तोर्थयत्नियो व तीन साइन क्तो अपने 
साय । 
८.ऊष्टम यात्रा दिनांक ३०/०५/२००८ को प्रातः सात बजे से ज्ञानवापी से प्रारम्म हुई ओर उसी दिन सावं 
६ वजे पूं एई तीर्ययात्रो शम्भू नाय तिवारी, एस.के. सिंह, हरि प्रसाद चौवे व संजय यादव समेत अन्य लोगो 
ने मोटरसाईकिल द्राण चौरासौ कोरा प्रिमा यात्रा फो एक दिन में पूर्ण किया। सायं ज्ञानवापो मे संकल्प 
छोडकर वे पर को वापस दुए। 
। ् ९. पर्यटन विभाग, #ैण्ट, वागणसो के सहयोग से दिनांक २१/४/२००८ खो लन्दन निवासी शरो केष्टेन 
जी क तरवृत्व मं इक्कीस (२९) तीर्थयात्रियो ने दो (२) चाहने कौ सहायता से चौयसौ कोस याजा संपत की। 
सायु, सन्त, मह्यत्मा ओर भक्तगणो द्वय समय-समय पर चौयसौ कोस की यात्रा म्य होती रहती ६। 
चातुर्मास के पात्‌ यात्र पुनः प्रारम्य होगो। 
श्रो को वृदद्‌ चौएसो कोम परिक्रमा दोन -पूजन यात्रा मे गये हुए ीर्यय्रिय क स्वामोज से कहना 
६ैकि चौगसी कोस यात्र करन से सर्वमनोफामना पूरण हने का आमास होवा ह 
आशीर्वाद ~ सी कौ बृहद्‌ चयस कोपर पद्मा यात्रा क 
सोन खे बर अनेक भरनो ने सदयो व्या! आप ओर्‌ आपगा पण्‌ 
निगेग एषं स्यत्थ रहं आपदे घट्‌ रं सुख-भाति बनी २। आपके 
दार्व -व्यापार्‌ बं टिन-परतिदिन बल्रे्तरी हो, धन-यन्यत्ति म श्रि री 
आपदे परिदार के खभी सदरम्यो पं व क 
परय प्रेम का बदरी हो सम्मान-ग्रनष्टा खा 
सभी आजा ह॥ गब बरं मगदत्‌ भविन क विदान से, पदी दमाय ^ 
4, ॥ ड ~ आी्ाददै ९ 
22: 4 `| भक्तो के सहशेग ड निए बे भगवान खी नवनन  , 
स्यि, उते श्य वं क पाल स सामरथ द्म नदी ह। स 
“गिग जनयन्‌ नयन्‌ बिन बाणो" दे अनुशासन बे भगो क इव समयन भाद्‌ 8 ~ 
अर्पण दला ह! त भरनो द इष समर्-मादना को दाशी रिष्वनायनं ॐ चल स 
भगतनय मवयो पुनः पुनः मना दा दू - दण्डी स्वामी शिवानन्द खर 
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विश्वनाथाष्टकम्‌ ~ 
गङ्गातरङ्गरमणीयजदाकलापं गोँरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌।  -- ` . 
नारायणप्रियमनक्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ 11|| 
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌। 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ¡2;} - 
भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताद्ग व्याघ्रजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌। 
पाशंकुराभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ । 111 
शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेलक्षणानलविशेषिपञ्च गणाम्‌। ` 
नागधिपारधिभासुरकर्णभूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌! 1411 
पञ्चाननं ॒दुरितमत्तमतङ्गजानां नागन्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्‌। 
इ मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।१5।। ` 
सगुणनिर्गुणमद्वितीयमानन्दकन्दमपराजितमप्रदेम। 


। आशां विहाय परिहृत्य परमस्य निन्दां पापे रतं च सुनिवार्य मनः समा 


ड परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।।8।। 
र * स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः। 


दिश्वनायाष्टकमिदं पुण्यं य पदेच्छिवसवरियौ = , ˆ` 
1 | ४ 
शिवलोकमवाप्नोति , शिवेन सह मोदते! 1101 
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